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बादिलेनेक ब रहमत शपैडवस्त 
अर्थात - “अलक्ष्य अवतार की उन्मादिनी सत्ता ने अपनी काया को 
छोड कर, महा आकाश की ओर उड़ान भर कर पवित्र हृदय से 
भगवान की सत्ता मे लय (अपने आपको) कर दिया “ 
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तवैय पान सुमरूम एका अन्त, 
गञान्‌ गजर॑नाइसूत्य प्रेकूरथ सादुम्‌ 
चीतन प्रोवम्‌ पान पानय्‌ मंज।| 

पिः यिह्‌ मं त्रोवुम्‌ तिह्‌ आनुम पान 


“जिस महा शक्ति शारिका स्वरूप को भँ ने छोड दिया था 
ओर यह पार्थिव-शरीर धारण किया था, उसी छोड हुए स्वरूप को 
भ ने स्वयं जान लिया। 
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क) ग्वरन वोन नम्‌ अर्कुड वचून, 
न्यर्वारय वोन-नम्‌ अन्द्रय-अचुन । 
सुडं ललि गव्‌ वाक-त्‌ वन्रुन 
तवेय ललि ह्योत नंगई नदन || 
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भवानी ने निर्वाण-दशकी मँ इसी पर जोर डाला है। उन 
का प्रत्येक वाक्‌ नीचे लिखी गई पंक्ति से समाप्त होता हे । 


'अन्तमुखी दृष्टि निर्वाण रहस्य तती परम गती" 















2. द्यानस में चह्‌ पानस में चृह्‌ 
अथ ग्जानस्‌ च में नमस्कार 
-भवानी जी 
3. छुनकुनेषठुन कने 
वुष्छूनं ओर योड्‌ न कने 






दिस फयूर तले मूल न कने 
छिवैय चीतन स्वरितोन्‌ कने ।। ~ (8 6) 
-भवानी जी 
4 युहवा अन्दर-नैवर प्रथ दीष्टान 
व्वैय दीशन्‌ ग्वारान्‌ लूस्सुय दोहं 
चेथ थव्‌ स्यद्धय्‌ अन्दर छय निशान 
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रूपस्स वलिथ दित्स्‌ छह || (52) 
-भवानी जी 
अर्थ : वह परमेश्वर सब जगह छाया हुआ है | वह अन्तः बहिः हर 
स्थान ओर दिशा में ओत प्रोत हे। इसलिये उसे तीर्थ स्थानों ओर 
मन्दिरं मेँ खोजने से अच्छा है कि तुम अपने आत्म-स्वरूप को 
एकाग्र भाव मे उसे दूढ निकालोँ क्योकि वह परमेश्वर तुम्हारे चित्‌ 
स्वरूप मं ही निवास करता है... 
खा) शिव छुई थलि थलि रोजान, 

मौ जान ह्यद त्‌ मुसलमान 

त्रुकरएे्छुक्‌ त्‌ पान पर्जानि 

सोई छे साहिवस सत्य जानी जान 
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दियि असिति तारा व्रीड ओतारे 

युसुडं गारान्‌ सुञ्‌ सूतीय छु 

बरोह ब्रोहं पकित्‌ दय्‌ हा लोसे 

नेथूय पोशि तं सुय छुय्‌ साथ || (2) 
-भवानी जी 
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"ओम्‌ ग्वरं अन्तर तथ्‌ निर्मलम्‌ 
शुद्ध अतेन्त तस्‌ वेद्यादरम्‌ 
ललनाम लल परमाग्वरम्‌ 

शिव माघव नान्या परब्रह्म सोहम्‌" 
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हे । ओर शिव ही इस का लालन-पालन्‌ करता है | फिर स्वयं ही 
इस को अपने मेँ विलीन करता हे। 
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। बान फ्टिर त्‌ पानय थुरे 
कस्‌ मरि त्‌ कस्‌ लगि दुख 
पानय नहावे -पानय पूरे 
कुसु सारि-त्‌ कस्‌ यिय दख || (60) 
| -भवानी जी 








3. प्रथ जिन्सस्‌ अंशा थवुन 

अथि कांस न जीवस थवुन 

कति जन्‌ ओनुन प्रहास फिरिथ 

व्योन वेयि मिलोवुन त्वतस्‌-सुत्य | | (61) 

-भवानी जी 

अर्थ : परब्रह्म ने भिन्न भिन्न प्रकार की सृष्टियों का निर्माण स्वयं ही 
किया हे वह भी अपनी इच्छा से, अपने विधि से भवानी पूछने की 
इच्छुक हे कि एसे वह केसे कर सकता हे। 

आखिर मे वह कैसे इन सभी तत्वों को फिर से अपने में 
लय कर देता हे | (रि€लि २५० ९118//8171 [२8515\/8/1006511) 
4. यिवान्‌ पान-त्‌ ज्यवान पान 

रिवान पान-त्‌ निवान्‌ ट्रेवं। 

नाना प्रकार गिन्दान्‌ पान 

रिन्दान्‌ पान-त ह्यवान्‌ पत्थ 

-'भवानी जी 

11115 15 8190 1166060 ॥ “विश्वालिकां तदुत्तीर्णा हृदयं परमेशितुः | 

परादि शक्ति रूपेण स्फुरन्ती संविद्‌ नुमः |“ 

अर्थात :- “संवित्‌ भाव को (या नित्यस्पन्दन परम शिव को) मेँ 
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5. शये आयेस शये छस्‌ 

मरे पान्‌ बेये छस्‌ 

नीरिथ त्‌ गच्छन फिरिथ इवान्‌ 

मीलिथ्‌ पानस्‌ अकोय छस || -(82) 

भवानी जी कहती है उन का जन्म ओर उन का संहार 
(अपने स्वरूप मे लय होना) दोनों आलौकिक है | वह स्वयं ही अपने 
पर अनुग्रह कर के अपने से अभिन्न में लय हो जाती है 
15 5 0५16 ५€॥ 1€1€6{860 1 शैव दर्शन 100 
“शिव की पांच अवस्थाएं हे । सृष्टि, स्थित, सहार, विलय ओर 
अनुग्रह, संहार का अर्थ नाश नहीं है | इस का अर्थ पूर्णं विलय है| 
इसे शक्तिपात भी कहते हैँ“ - डा, रमेश कुमार शर्मा | 
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"नाव्‌ तारा काव सवारा 

नारगनावरणतं नं गुथर 

बरोह अन्‌ अन्तर पत करि वारय 

कहून्द दारि त कस्‌ दारे।। - (32) 
भवानी जी 
6. युसुय ग्वर पिता सुय छुय मोल 

सुय इह्‌ प्रबल दीप प्रकाश 

सुय इह्‌ सर्वकला वोदार आसुन 

युह इह ईश्वर सुह छुह ग्वर 
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मूरत ना मूरत पांछ तत्तव्‌ 
चीतन मीलिहे शून्य-ति गले 
शनवुनीय्‌ छेय्‌ अकेय सथू - (6)" 
| -भवानी जी 
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